कर ध्क 


हफ्तावारश्सुन्नतों भरे इजतिमाअ में,होनेःवाला 


सुन्नतों भरा बयान 
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न बन PON, SSSR STEP IN 
OSs OK AY SN Od D5 ab tsa | 
हिट 0००40 २2४१) ००८६० ७३4०५३४४ ५७८४४ | 

CEASE AEN था 
dpe anos, SFE BE i | 
७४६:००८६४.<:४ (तर्जमा : मैं ने सुन्नत ए'तिकाफ्‌ की निय्यत की) | 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद! 

।रख कर नफ़ली ए'तिकाफ की निय्यत फुरमा लिया करें, जब तक मस्जिद में | 

। रहेंगे, नफ्ली ए'तिकाफ़ का सवाब हासिल होता रहेगा और जिमनन मस्जिद में ' 

। खाना, पीना, सोना भी जाइज हो जाएगा । 

| 

। ढुरनढ शरीफ व्की फूजीलत 

सरकारे मदीना, करारे कुल्बो सीना ^८५५५५०५७५5५-- का फुरमाने राहत! 

निशान है : जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है, उस का दुरूद मुझ तक पहुंच! 

। जाता है, मैं उस के लिये इस्तिगृफार करता हूं और इस के इलावा उस के लिये! 

!]0 नेकियां लिखी जाती हैं । (४९7 : 25/400 0c sl ose) 

गर्चे हैं बेहद कुसूर ठुम हो अफृव्वो गफूर 
बख्श दो जुर्मो खता ठुम पे करोड़ों दुरूद 
(हदाइके बख्शिश, स. 266) 
saddle (९२५७) 59.५ ! 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हुसूले सवाब की खातिर बयान सुनने से | 

। पहले अच्छी अच्छी निय्यतें कर लेते हैं 

फ्रमाने मुस्तफा “59४5४0४० ४७ ; “८८:25 ...::55” मुसलमान की | 

। निय्यत उस के अमल से बेहतर है | Coarr gu iA Oo EGE SN ed) 

। दो मदनी फूल :- 

। (]) बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 

। (2) जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा । 
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¦ बयान सुनने व्की निय्यतें | 
निगाहें नीची किये खूब कान लगा कर बयान सुनूंगा । € टेक लगा! 
। कर बैठने के बजाए इल्मे दीन की ता'जीम की खातिर जहां तक हो सका दो! 
। जानू बैठूंगा । ® जरूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिये जगह कुशादा! 
। करूंगा । े धक्का वगैरा लगा तो सब्र करूंगा, घूरने, झिडकने और उलझने ! 
। से बचूंगा । € «७ ४४ ०८५४ ८४४ ५८४८८ वगैरा सुन कर सवाब कमाने ¦ 
। और सदा लगाने वालों की दिलजूई के लिये बुलन्द आवाज से जवाब दूंगा ।। 
। {$ बयान के बा'द खुद आगे बढ़ कर सलाम व मुसाफूहा और इनफिरादी। 
। कोशिश करूंगा । 
| aids topside ५ | 
! अल्लाह व्छी जिशानियों में से एव्छ निशानी । 
! मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ५८१८८, आज हम ''अस्हाबे कहफ़। 
। ५४८८४ का वाकिआ'' सुनने की सआदत हासिल करेंगे । आळ्नाछ। 
। तआाला ने कुरआने करीम की मुख्तलिफ सूरतों में पिछली उम्मतों के सबक 
।आमोजु वाकिआत, उन पर नाजिल होने वाली ने'मतें, अजाबात और 
। मुख्तलिफृ हैरत अंगेजु अृजाइबात और निशानियों को बयान फुरमाया है ।! 
। अस्हाबे कहफ्‌ «35%» का वाकिआ भी अृजाइबाते कुरआनिय्या में से एक! 
। तअृज्जुब खेजु और सबक आमोजु वाकिआ है, जिस का जिक्र कुरआने करीम! 
। के पंद्रहवें पारे की ““सूरए कहफ़” में मौजूद है । इस वाकिए का बयान! 
। कुरआने करीम में इन अल्फाज्‌ के साथ फुरमाया गया है 


८2८ ०{ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान £ क्या तुम्हें। 
PPE 2 मा'लूम हुवा कि पहाड़ की खो और! 
| less) os Es 64! 58 जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब । 
| ८६४ 54५, (८४८ डड निशानी थे जब उन जवानों ने गार यें! 
| GSH पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रब / हमें । 
।_ O06 346 ६.55242.८ अपने पास से रहमत दे और हमारे काम 
| Dn में हमारे लिये राहयाकी (राह पाने) के । 
[GO सामान कर । 


Become some = ome come scm Ce = Cece cme Ce CeCe CeCe oC Ce Ce eee Ce CeCe Ce Ce CeCe Ce Ce Cm = CC 
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ए “ना नाना. “नए ना ननय- नए नाना ना नामण तथण नबथण- ४० नबणण नया 


| दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना को मतबूआ! 
। तफ्सीर ''सिरातुल जिनान” में इस आयते मुबारका के तहूत लिखा है कि! 
यहां से अस्हाबे कह्फ (४०५७५५७) का वाकिआ शुरूअ्‌ होता है और इसे। 
। अन्लाछ ५ ने अपनी अजीबो ग्रीब निशानियों में से एक निशानी क्रार। 
।दिया है क्यूंकि इस वाकिए में बहुत सी नसीहतें और हिक्मतें हैं । | 
| (सिरातुल जिनान, पा. 5, अल कहफ, तहूतुल आयत : 5, 9 / 540) | 
¦ इसी आयते मुकृदसा में मौजूद लफ्जे “.:5:” की वजाहत करते हुवे ' 
। हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४०५८८८५८४१ ने फुरमाया : "55" । 
उस वादी का नाम है जिस में अस्हाबे कहफ ४८५.८५८४ जलवा फुरमा हैं। । 
(NAA: 2S od ciel ० ५०५०७ २.४०) | 
आइये ! अब हम अस्हाबे कहफ्‌ "#५५५८४ के इस रूहानी व ईमान। 
अफृरोज्‌ वाकिए के मुतअल्लिक सुनते हैं और इस से हासिल होने वाले मदनी ! 
। फूल चुनते हैं । चुनान्वे 
। अपश्हाबे व्हह्फ /+:५.५५८४; क्न वाव्हिझा 
दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ 6।7 
। सफृहात पर मुश्तमिल तफ्सीर ''सिरातुल जिनान'' जिल्द 5, सफूहा 54। पर! 
। अस्हाबे कहूफृ "#८५८०८८४ के ईमान अफुरोज्‌ वाकिए को कुछ यूं बयान किया! 
गया है कि अस्हाबे कहफ्‌ "#५८५८४ उफ्सूस नामी शहर के शरीफु व काबिले। 
एहतिराम लोगों में से ईमानदार लोग थे। उन के जमाने में दक्यानूस नामी एक। 
। बड़ा जालिम बादशाह था, जो लोगों को गैरे खुदा की इबादत पर मजबूर करता। 
।और जो शख्स भी गैरे खुदा की इबादत पर राजी न होता, उसे कृत्ल कर 
। डालता था । दकृयानूस बादशाह के जुल्मो सितम से अपना ईमान बचाने के! 
लिये अस्हाबे कहफ़ "#०५०५५७५ भागे और करीबी एक पहाड़ में गार के अन्दर! 
पनाह ले ली, वहां सो गए और 300 बरस से जियादा असें तक इसी हाल में। 
। रहे । तलाश करवाने पर बादशाह को मा'लूम हुवा कि वोह एक गार के अन्दर। 
।हैं, तो उस ने हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार खींच कर बन्द कर। 
। दिया जाए ताकि वोह उस में (भूके प्यासे) मर जाएं और वोह गार ही उन की | 
। कब्र हो जाए, येही उन की सजा है । (सिरातुल जिनान, 5 / 54], बित्तगृय्युर कृलील) | 


Become cme = ome come come Ce = mec CeCe CeCe CeCe Ce eC Ce ~ Ce eee CeCe Ce Ce Ce हे 
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मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आप ने सुना कि अस्हाबे कहफू! 
। ०९५८८४ का ईमान की हिफाजृत के मुआमले में किस कदर जबरदस्त मदनी 
। जेहन बना हुवा था कि इन हजूरात ने फितनों से बचने और सलामतिये ईमान ! 
की खातिर अपना सब कुछ कुरबान कर के गार में पनाह लेना तो गवारा कर! 
। लिया मगर झलळ्जाह .&# के इलावा किसी और को मा'बूद मानने के लिये! 
तय्यार न हुवे, येह भी मा'लूम हुवा कि फितनों के जमाने में मख्लूक से। 
अलाहिदगी इख्तियार करना, ईमान को हिफ़ाजृत का निहायत मुअस्सर तरीन। 
। जुरीआ है । | 
| नबिय्ये करीम, रऊफुररहीम “८५४५५५६५५४५. ने इरशाद फुरमाया 
। अन करीब फितने होंगे, जिन में बैठा हुवा खड़े शख्स से अच्छा रहेगा और। 
। खड़ा शख्स चलने वाले से अच्छा रहेगा और चलने वाला शख्स दौड़ने वाले 
।से अच्छा रहेगा । जो उस (फितने) की तरफ झांकेगा, तो वोह उसे भी अपनी। 
। लपेट में ले लेगा । तो जिसे बचाओ की कोई जगह या पनाह गाह मिले, तो। 
। उसे चाहिये कि वोह उस में पनाह ले ले । | 
(LAr ESPN ell 53 OS NPL be) । 
मुफ्ती अहमद यार खान «०५८5५५८5 इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते ! 
हैं ¦ बैठने से मुराद है उन फितनों से अलग थलग रहना, उन से बिल्कुल! 
। वासिता न रखना, येह ज्रीआ होगा फितनों से हिफाजृत का कि वोह न फितनों ! 
। को देखेगा, न उन का असर लेगा और खड़े होने से मुराद है दूर से उन्हें! 
। देखना, उन पर खबरदार और मुत्तलअ होना । चलने से मुराद है उन में मश्गूल! 
' होना मगर मा'मूली तौर पर और दौड़ने से मुराद है उन में खूब मश्गूल होना । । 
(मिरआतुल मनाजीह, 7 / 95, मुख्तसरन) । 
आज भी नए नए फितने सर उठा रहे हैं, लिहाजा हमें चाहिये कि हम। 
। हर वकृत अपने ईमान की हिफाजत को फिक्र में मश्गूल रहें नीजु फितनों से। 
। हिफाजत और सलामतिये ईमान के लिये इस्लाहे उम्मत की कोशिशों में । 
। मसरूफ्‌ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते। 
। इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता रहें, रोजाना मदनी इन्आमात का रिसाला 
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। पुर करें और हर माह कम अजु कम 3 दिन के मदनी काफ्िलों में सफर! 
। को अपना मा'मूल बना लें, ५८१६ इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत। 
बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन। 
। बनेगा । ईमान की हिफाजृत और ईमान पर खातिमा बिल खैर के लिये मख्सूस। 
। अवरादो वजाइफ पढ्ने का मा'मूल बनाएं । आइये ! हिफाजते ईमान से। 
। मुतअूल्लिकृ चन्द अवरादो वजाइफ्‌ सुनते हैं । चुनान्वे 
ईमान पर खत्रातिमे के 4 अवशा 
एक शख्स बारगाहे आ'ला हजरत «८५५५६5 में हाज्रि हो कर ईमान 
। पर खातिमा बिल खैर के लिये दुआ का तालिब हुवा, तो आप «५७5६८5 ने 
। उस के लिये दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया : | 

।. (रोजाना) 4। बार सुब्ह को “<8४ 9085 2:56 ४” (तर्जमा : ऐ हमेशा ' 
जिन्दा रहने वाले ! ऐ हमेशा काइम रहने वाले ! कोई मा'बूद नहीं मगर तू)! 
अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ । 

2. सोते वक्त अपने सब अवराद के बा'द सूरए काफिरून रोजाना पढ़। 
लिया कीजिये, इस के बा'द कलाम वगैरा न कीजिये, हां ! अगर। 
जरूरत हो तो कलाम करने के बा'द फिर सूरए काफिरून तिलावत कर| 
लें कि खातिमा इसी पर हो, ५+«।26। खातिमा ईमान पर होगा। 


3. तीन बार सुब्ह और तीन बार शाम इस दुआ का विर्द रखें :! 


bb ~ ~? 


| 

| 

|| 
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| 
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| (तर्जमा : ऐ झल्नाछ (£ ! हम तेरी पनाह मांगते हें इस से कि जान। 
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| 
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कर हम तेरे साथ किसी चीज को शरीक करें और हम उस से इस्तिगुफार। 
करते हैं जिस को नहीं जानते) 
(अल मल्फूज्‌, हिस्सा 2, स. 234, हामिद ऐन्ड कम्पनी, मर्कजुल औलिया, लाहोर) ! 
4. “USI EN se lg 2 Ue” (त्तर्जमा : अल्लाह ! 
तआला के नाम की बरकत से मेरे दीन, जान, औलाद और अहल व माल! 
की हिफाजत हो) सुब्हो शाम तीन तीन बार पढ़िये, दीन, ईमान, जान,। 
माल, बच्चे सब महफूज रहें । 
(शजरए कादिरिय्या, रजृविय्या, स. ।5, मक्तबतुल मदीना, बाबुल मदीना, कराची) ¡ 
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। (गुरूबे आफ्ताब से सुब्हे सादिक तक रात और आधी रात ढले से! 
। सूरज की पहली किरन चमकने तक सुब्ह है और दोपहर ढले (या'नी इब्तिदाए 
। वक्‍्ते जोहर) से ले कर गुरूबे आफ्ताब तक शाम है) 
। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमें चाहिये कि ईमान की हिफाजूत के' 
। लिये ऐसी बुरी सोहबत से बचें जिस से बरबादिये ईमान का अन्देशा हो। ..! 
| दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ! 
। तफ्सीर “सिरातुल जिनान” में है: नेकों और नेकियों से महन्बत, ईमान की! 
। ुलामत है जब कि बुरों और बुराइयों से महब्बत, ईमान की कमजोरी की 
। अलामत है, लिहाजा हर शख्स को चाहिये कि वोह अपनी ईमानी कुव्वत को 
¦ अपने कुल्बी मैलान से मा'लूम करे क्यूंकि जिन दिलों में फिल्मों, ड्रामों, ' 
¦ बे हयाइयों और गानों की महब्बत हो, उन दिलों में नमाज्‌, जिक्र, दुरूद और! 
तिलावत को महब्बत नहीं समा सकती । (तफ्सीरे सिरातुल जिनान, जिल्द ।, स. 68) | 
| अल्लाह ५5 हमारा ईमान सलामत रखे, इमान की सलामती के! 
¡ साथ खातिमा बिल खैर नसीब हो, गुम्बदे खूज्रा के साए तले शहादत की मौत! 
। नसीब हो, जन्नतुल बक़ीअ में मद्फून और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका! 
। मदीने वाले मुस्तफा ८५५५५४०५५४८५५. के पड़ोस में जगह नसीब हो । 
गुसलमा हे अत्तार तेरी अता से 
हो ईमान पर खातिया या इलाही 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 05) ! 
Wadi 0558 हुं: ६ । 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! तफ्सीर “सिरातुल जिनान” में है कि। 
। दक्यानूस बादशाह ने अस्हाबे कहफ़ "#८५८४५५४ को हलाक करने का येह काम। 
। जिस के सिपुर्द किया वोह नेक आदमी था, उस ने उन अस्हाब "#०५०५५४ के 
। नाम, ता'दाद और पूरा वाकिआ एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के सन्दूक में | 
। दीवार की बुन्याद के अन्दर महफूज कर दिया और येह भी बयान किया गया 
। है कि इसी तुरह एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी गई । कुछ 
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। अर्से बा'द दक्यानूस हलाक हो गया, जमाने गुज्रे, बादशाहतें बदलती रहीं 

। यहां तक कि एक नेक बादशाह मुक्रर हुवा जिस का नाम बेदरूस था और उस 

। ने 68 साल हुकूमत की । उस के दौरे हुकूमत में मुल्क में फितना, फसाद पैदा 

। हुवा, यूं कि बा'जु लोग मरने के बा'द उठने और कियामत आने के मुन्किर। 
। (या'नी इन्कार करने वाले) हो गए । बादशाह एक तन्हा मकान में बन्द हो गया। 
। और उस ने गिरया व जारी करते हुवे बारगाहे इलाही में दुआ की, कि या। 
। रब (% ! कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिस से मख्लूक को मुर्दौँ के उठने। 
। और कियामत आने का यकीन हासिल हो जाए। उसी ज॒माने में एक शख्स ने। 
। अपनी बकरियों के लिये आराम की जगह हासिल करने के लिये उसी गार का। 
इन्तिखाब किया (जिस में अस्हाबे कहफ़ "#५८८०५८४ मौजूद थे) फिर उस ने। 
। (चन्द लोगों के साथ मिल कर) दीवार गिरा दी । दीवार गिरने के बा'द कुछ। 
। ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाले भाग गए । अस्हाबे कहु #५८५५४ 

। अन्ना तआला के हुक्म से खुशी खुशी उठे, चेहरे तरो ताजा, तबीअृतें खुश 
¡ और जिन्दगी की तरो ताजुगी ब दस्तूर बर करार थी । एक ने दूसरे को सलाम! 
किया और नमाज के लिये खड़े हो गए । (सिरातुल जिनान, 5 / 542, बित्तगृय्युर कुलील) ! 


'फितनों से बचिये औ९ दूसरों व्तो भी बचाड़ये 
लिये अपना वतन छोड कर हिजरत करता हे, तो आळ्जाङ तआला गैब से! 
। उस की हिफाजत के लिये ऐसे अस्बाब पैदा फरमा देता है कि अक्लें हैरान रह! 
। जाती हैं । चूँकि अस्हाबे कहफ १४०५४५५७४ ने भी अपने दीन व इस्लाम की! 
। हिफाजृत की खातिर लोगों से आलाहिदगी इख्तियार करते हुवे गार में पनाह | 
। ली, लिहाजा अल्लाह तआला ने गार को एक खास हैबत बख्शा कर उन की | 
। हिफाजृत फुरमाई कि कोई उन तक जा नहीं सकता था । हमें भी चाहिये कि! 
। फितनों और फितना फैलाने वालों से दूर रहते हुवे नेक लोगों की सोहबत की। 
। सूरत में ऐसा ठिकाना इख्तियार करें जो फितनों से हिफाजत का ज्रीआ हो। । 
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नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम ^८५४५५५०५८५४%५.- ने भी हमें फितनों से। 
। बचने के लिये अच्छा ठिकाना इर््रियार करने का हुक्म देते हुवे इरशाद। 
। फूरमाया : अन करीब ऐसे फितने होंगे, इन में बेठे रहने वाला, खड़े होने वाले। 
। से, खड़ा होने वाला चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर। 
। होगा, जो इन की तरफ झांकेगा, वोह उसे उचक लेंगे, इस लिये जो कोई पनाह। 
। या ठिकाना पाए तो इस की पनाह में आ जाए । 
| हजुरते अूल्लामा अली कारी «८५५५६5 इस हदीसे पाक के तहूत। 
फूरमाते हैं : इस फरमाने आलीशान में बैठने से मुराद, इन फितनों से अलग। 
¡ थलग रहना और बिल्कुल वासिता न रखना है, येह इन फितनों से हिफाजृत का! 
। ज्रीआ होगा, वोह न फितनों को देखेगा, न इन का असर लेगा । खड़े रहने से! 
। मुराद दूर से इन्हें देखना, इन पर खबरदार और मुत्तलअ होना है । चलने से! 
। मुराद इन में मा'मूली तौर पर मश्गूल होना है । दौड्ने से मुराद इन में खूब! 
। मश्गूल होना है । ठिकाने से मुराद अम्न की जगह और पनाह से मुराद वोह! 
। आदमी है जो उसे फितनों से बचा ले, या'नी या तो पनाह की जगह चला जाए। 
!या ऐसे शख्स के पास रहे जो उस को इन फितनों से बचाए । | 


| COPA ७2५५) ००४/१॥/१ ८०५०५ ०) ॥ 
एक मरतबा हुज्रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया «५.८५५% ने जंगे रूम। 
। के सफर में अस्हाबे कहफ के गार के पास से गुजरते वक्त उस गार में दाखिल। 
। होने की ख्वाहिश का इज्हार किया, तो हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन। 
अब्बास ५६८५.०५ ने उन्हें मन्अ किया और येह आयते मुबारका तिलावत। 
फुरमाई 
| res 27०38 तर्जमए कन्ज़ुल ड्रमान + ऐ सुनते वाले ! अगर ठू । 
| OVA (४४3 उन्हें जञांक कर देखे ठो उन से पीठ फेर कर भागे ! 
| (5०000 और उन से हैबत में भर जाए। 
| CGaslar *0/F 4A AY EoS ciel oss) 


आ प ए पा ए र पः प पाः ए पः एर ए पाः ए पाः एः एः पर ए पाः ए पाः ए ए प ए प प ए प प पा उप 


'अन्हाबे कहूफ का वाकिआ 9 
pl Nn eb प कप न पलना  पन क 


! मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अस्हाबे कहफ «3५5४5» ने जागने के; 
। बा'द सब से पहले एक दूसरे को सलाम किया और फिर नमाजु अदा की । इन 
। के इस अमल से मा'लूम हुवा कि सलाम व नमाज बहुत कृदीम इबादतें हैं ।। 
। ०4५९५४ इस्लाम में भी इन्हें एक खास अहम्मिय्यत व फुजीलत हासिल है 
। मगर अफ्सोस ! कि अब सलाम जैसी प्यारी प्यारी सुन्नत मिटती जा रही है। 
। और बद किस्मती से मसाजिद भी नमाजियों से खाली होती जा रही हैं ।। 
। हालांकि अहादीसे मुबारका में नमाज पढने और मुसलमानों को सलाम। 
। करने की दिल नशीन खुश खबरियां इरशाद फुरमाई गई हैं । आइये ! बतौरे। 
तरगीब सलाम व नमाज की फुजीलत पर मुश्तमिल 2 अहादीसे मुबारका सुनते। 
। हैं । चुनान्चे । 
| नबिय्ये मुकररम, शफीए उमम /#25%४20%%४. का फूरमाने आलीशान! 
है; 2८5 ८४५६॥,.४ सलाम को आम करो, सलामती पाओगे । | 
| G9L 0 357). ee OSS Sa Ale ODN ५०४४ ५००८२) | 
| नमाज के मुतअल्लिक इरशाद फरमाया : अल्लाह  ## फरमाता है | 
'कि मैं ने आप की उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई हैं और इन के बरे में । 
¦ अपने आप से अृहद किया है कि जो इन्हें पाबन्दी के साथ इन के वक्त में अदा! 
। करेगा, उसे जन्नत में दाखिल करूंगा और जो इन को पाबन्दी के साथ अदा न! 
। करेगा, उस के लिये मेरे पास कोई अृहद नहीं । | 
i (PF ®: NAN Ssball 23s heise ..५०४,)).०)| ० ४ ०३०५२) | 
| लिहाजा हम सभी को चाहिये कि सलामती हासिल करने और जन्नत 
। पाने के लिये सलाम की सुन्नत को आम करें और पंज वक्ता नमाजे बा। 
। जमाअृत की पाबन्दी करते रहें । आइये ! हम सब निय्यत करते हैं कि आज के 
। बा'द हमारी कोई नमाज्‌ कजा नहीं होगी, पांचों नमाजें बा जमाअृत तक्बीरे। 


।ऊला के साथ अदा करने की कोशिश करेंगे । #५४ ६ 
०४०5८ ७... (५२३४० i dels 


| 
| 
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मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अस्हाबे कहफ़ "#०५८५८४५ ने नमाज्‌ से! 
। फारिगृ हो कर यमलीखा से कहा कि आप जाइये और बाजार से कुछ खाने को 
¦ भी लाइये और येह भी ख़बर लाइये कि दकृयानूस बादशाह का हम लोगों के। 
। बारे में क्या इरादा है । वोह बाजार गए, तो उन्हों ने शहर के दरवाजे पर | 
। इस्लामी अलामत देखी और वहां नए. नए लोग पाए, येह देख कर उन्हें 
। तअज्जुब हुवा कि येह क्या मुआमला है ? कल तक तो कोई शख्स अपना! 
।ईमान जाहिर नहीं कर सकता था जब कि आज इस्लामी अलामतें जाहिर हैं, | 
। फिर कुछ देर बा'द आप «2५०५७४ तन्दूर वाले की दुकान पर गए और खाना! 
। खुरीदने के लिये उसे दक्यानूसी रुपया दिया, जिस का रवाज सदियों पहले 
। खृत्म हो गया था और उसे देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था । बाजार 
। वालों ने खयाल किया कि कोई पुराना खजाना इन के हाथ आ गया है । | 
। चुनान्चे, वोह उन्हें पकड़ कर हाकिम के पास ले गए, वोह नेक शख्स था, उस 
।ने उन से दरयाफ्त किया कि खजाना कहां है? उन्हों ने कहा : खजाना कहीं ' 
। नहीं है, येह रुपया हमारा अपना है । हाकिम ने कहा : येह बात किसी तरह! 
। काबिले यकीन नहीँ क्यूंकि इस में जो साल लिखा हुवा है वोह 300 बरस से' 
। ज्यादा का है और आप नौजवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हम ने तो कभी येह! 
।सिक्का देखा ही नहीं । आप ८८९८५८४ ने फुरमाया : मैं जो दरयाफ्त करू! 
। वोह ठीक ठीक बताओ तो मस्अला हल हो जाएगा । येह बताओ कि दक्यानूस | 
। बादशाह किस हाल में है? हाकिम ने कहा : आज रूए जुमीन पर इस नाम का | 
। कोई बादशाह नहीं, सेंक्डों बरस पहले एक बे ईमान बादशाह इस नाम का! 
। गुजुरा है । आप ने फुरमाया : कल ही तो हम उस के खौफु से जान बचा कर | 
। भागे हैं और मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अन्दर पनाह गुर्जी हैं,' 
। चलो मैं तुम्हें उन से मिला दूं । हाकिम और शहर के सरदार और एक! 
¦ कसीर मख्लूक उन के हमराह गार के किनारे पहुंच गए । अस्हाबे कहफू 
¦ यमलीखा के इन्तिजार में थे, जब उन्हों ने कसीर लोगों के आने की आवाज 
। सुनी, तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए और दक्यानूसी फौज हमारी तलाश में! 
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। आ रही है । चुनान्चे, वोह आअळ्जाए ५५ की हम्द में मश्गूल हो गए । इतने! 
।में शहर के लोग पहुंच गए और यमलीखा ने बकिव्या हजुरात को तमाम | 
। किस्सा सुनाया, उन हज्रात ने समझ लिया कि हम आळ्जाह तआला के हुक्म | 
। से इतना तृवील जुमाना (या'नी 300 साल से भी जियादा अर्से तक) सोए रहे 
¦ और अब इस लिये उठाए गए हैं कि लोगों के लिये मौत के बा'द जिन्दा किये! 
। जाने की दलील और निशानी बनें । जब हाकिमे शहर गार के किनारे पहुंचा तो। 
। उस ने तांबे का सन्दूक देखा, उस को खुलवाया, तो तख्ती बर आमद हुई, उस । 
। तख्ती में अस्हाबे कहफु “#५८०८७० और उन के कुत्ते का नाम लिखे हुवे थे । ! 
(सिरातुल जिनान, 5 / 542, वित्तगृय्युर कूलील) । 

अएर्हाबे व्ळह्फ "#५८५८ व्ह ता' दाद 

और झस्माउ मुबारव्ना 

खलीफूए मुफ्तिये आ'जुमे हिन्द, शैखुल हदीस, हज्रते अल्लामा 
। अब्दुल मुस्तफा आ'जृमी «८५८४५६८५ फुरमाते हैं : अस्हाबे कहफ्‌ (#५०८४५ 
।की ता'दाद में जब लोगों का इख््रिलाफ़ हुवा, तो येह आयते करीमा। 
नाजिल हुई 
giz AE 20 ६2५६ 2४ 55५ ८ १4 तर्जमए्‌ कन्जुल ईमान + ठुम फ़रमाओ । 
>. Sgr मेरा रब उन की गिनती खूब जानता है; । 
Hi उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े । 
(अजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन, स. ।53) 
हजुरते सय्यिदुना आब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४५५.४५।८ ने फुरमाया :। 
! में उन्ही कम लोगों में से हूं, जो अस्हाबे कहफ «3५5४७» की ता'दाद को। 
। जानते हैं । अस्हाबे कहफ „#०५५८८५५ की ता'दाद 7 है, जिन के अस्माए। 
। गिरामी येह हैं : (।) मक्सलमीना (2) यमलीखा (3) मरतूनस (4) बैनूनस। 
। (5) सारीनूनस (6) जूनवानस (7) कश्फी-तृतृनूनस ५८१४४ ५.५ ८ ४; और। 
। आठवां उन का कुत्ता जिस का नाम कितृमीर है । 
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। 3एश्हाबे व्हह्फ "५८५.४५८४ के नामों व्ही बरव्लत 
। मोठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बुजुर्गाने दीन ० ३८ ५ #६5 ने 
¦ अपनी किताबों में अस्हाबे कहु के नामों के फृवाइद व खवास बयान किये हैं! 
।। आइये ! हम भी इन नामों की बरकतें सुनते हैं । चुनान्चे | 
| मन्कूल है कि अगर येह नाम लिख कर दरवाजे पर लगा दिये जाएं तो। 
। मकान जलने से महफूज रहता है, सरमाए पर रख दिये जाएं. तो चोरी नहीं। 
। होता, कश्ती या जहाज इन की बरकत से गार्क नहीं होते, भागा हुवा शख्स इन! 
। की बरकत से वापस आ जाता है, कहीं आग लगी हो और येह नाम कपड़े में । 
। लपेट कर डाल दिये जाए, तो अज्नाह ५ के हुक्म से आग बुझ जाती है,। 
। बच्चे के रोने, बारी के बुखार, दर्दे सर, उम्मुस्सिब्यान (या'नी खास किस्म के। 
। दिमागी झटकों और दौरों की बीमारी), खुश्की व तरी के सफर में जानो माल। 
। की हिफाजृत, अक्ल की तेजी और कैदियों की आजादी के लिये येह नाम 
i फाइदे मन्द हें | COB TPIT oF yer r AES ciel coche able) 
adits (५६४० ५७३५५ 
अस्हाबे कहफ &0५:/&» के सन्दूक से निकलने वाली तख्ती में इन 
के नामों के इलावा येह भी लिखा हुवा था कि येह जमाअृत अपने दीन की | 
। हिफाजृत के लिये दक्यानूस के डर से इस गार में पनाह गुजीं हुई, दक्यानूस ने! 
। खबर पा कर एक दीवार से इन्हें गार में बन्द कर देने का हुक्म दिया, हम येह! 
हाल इस लिये लिखते हैं ताकि जब कभी येह गार खुले तो लोग इन के हाल ! 
पर मुत्तलअ हो जाएं । येह तख्ती पढ़ कर सब को तअज्जुब हुवा और लोग। 
अल्ला ५ की हम्दो सना बजा लाए कि उस ने ऐसी निशानी जाहिर! 
। फुरमा दी, जिस से मौत के बा'द उठने का यकीन हासिल होता है । हाकिमे। 
। शहर ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाकिआ की इत्तिलाअ दी । चुनान्चे,। 
। बादशाह भी बकिय्या मुअज्जुज॒ लोगों और सरदारों को ले कर हाजिर हुवा और। 
। शुक्रे इलाही का सज्दा बजा लाया कि झाळ्लाहु तआला ने उस को दुआ 
। कबूल की । अस्हाबे कहफ *#०५८४५८४ ने बादशाह से मुआनका किया या'नी। 
। गले मिले और फूरमाया : हम तुम्हें आळ्जाछ ५% के सिपुर्द करते हैं ।! 
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।3 ६5 4 42.55 ७८ 4८; अन्ना तआला तेरी, तेरे मुल्क को हिफाजत! 
। फरमाए और जिन्नात ब इन्सानों के शर से बचाए । बादशाह खड़ा ही था कि! 
। वोह हज्रात अपनी ख्वाब गाहों की त्रफ़ वापस हो कर मसरूफे ख्वाब हुवे! 
और अल्लाह तआला ने उन्हें बफ़ात दे दी । बादशाह ने एक दरख्त की! 
। लकड़ी के सन्दूक में उन के जिस्मों को महफूज किया और अल्लाह तआला! 
। ने रो'ब से उन की हिफ़ाजृत फरमाई कि किसी की मजाल नहीँ कि वहां पहुंच। 
सके । बादशाह ने गार के मुंह पर मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक खुशी। 
। का दिन मुअृय्यन (या'नी मख्सूस) कर दिया कि हर साल लोग ईद को त्रह। 
। वहां आया करें । (सिरातुल जिनान, पा. ।5, अल कहफ़, तह्तुल आयत : 5-0, 9 / 5,। 
। 543 / 64], माखूजृन, बित्तगृय्युर कूलील) 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बयान कर्दा वाकिए से हमें 3 मदनी 
। फूल हासिल हुवे : पहला येह कि मरने के बा'द जिन्दा हो कर उठना हक है 
। और अस्हाबे कहफ्‌ “#४५८८५५८ का वाकिआ इस की निशानी और दलील है । 
। दूसरा येह कि करामाते औलिया हक है, अस्हाबे कहफु "#५४५८४ नबी नहीं । 
। बल्कि बनी इस्राईल के वली हैं, इन की करामत येह बयान हुई कि गार में! 
।300 साल से जियादा आर्से तक सोते रहे । इतना आर्सा बे गिजा सोना और! 
¦ फूना न होना यकीनन एक करामत है । यहां येह बात जेहन नशीन रहे कि! 
। करामत सोते में भी जाहिर हो सकती है, इस के लिये वली का जागा हुवा होना! 
। जरूरी नहीं । जैसा कि 
दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना की तपफ्सीरे! 
। कुरआन बनाम “'सिरातुल जिनान” में है : करामत वली से सोते में भी। 
जाहिर हो सकती है और इसी तरह बा'दे मौत भी । इन के जिस्मों को मिट्टी का। 
। न खाना, येह भी करामते औलिया में से है । येह जरूरी नहीं कि वली अपने। 
। इख्तियार से करामत जाहिर करे और उसे इलम भी हो बल्कि बाजु अवकात। 
।बिगेर वली के इख्तियार के और बिगेर उस के इलम के भी करामत जाहिर। 
। होती है। जैसे अस्हाबे कहफ ८£2५5४/5» के वाकिए से हुवा । | 


| (सिरातुल जिनान, पा. 5, अल कहफू, तहूतुल आयत : 5, ।। / 544, बित्तगृय्युर कूलील) । 
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। तीसरा मदनी फूल येह मिला कि बुजुर्गों के मजारात के करीब मस्जिदें ! 
¦ बनाना और हर साल उन का उर्स मनाना हरगिजु ममनूअ नहीं बल्कि नेक! 
। लोगों का त्रीका है। जैसा कि सदरुल अफाजिल, हजरते अल्लामा मौलाना! 
। सय्यिद मुफ्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी «५५४८5 इसी वाकिए को! 
। रोशनी में इरशाद फरमाते हैं : बुजुर्गों के मजारात के करीब मस्जिदें बनाना। 
अहले ईमान का कदीम त्रीका है । बुजुर्गों के कुर्ब में बरकत हासिल होती है,। 
इसी लिये झळ्लाछ वालों के मजारात पर लोग हुसूले बरकत के लिये जाया। 
। करते हैं । कृब्रों की जियारत सुन्नत और सवाब का बाइस है। 
(खजाइनुल इरफ़ान, पा. ।5, अल कहफू, तहूतुल आयत ¦; 2], स. 552 बित्तगृय्युर कृलील) i 
ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत #-५५५५५०५५७५५.- हर साल के। 

। आगाज्‌ में शुहदाए उहुद ०४५५६४: की कब्रों की जियारत को तशरीफु ले जाते 
। और उन के लिये दुआ फुरमाते कि सलामती हो तुम पर (राहे हक में) तुम्हारे | 
। सब्र करने के सबब और क्या ही अच्छा है आखिरत का घर (जो तुम्हें इस के। 
। बदले में अता हुवा) । aera: sserNirssbsdobestloes gfe) | 
सिराजुल हिन्द, हज्रते सय्यिदुना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी ! 
। ८५७५५६८५ फूरमाते हैं : औलियाए किराम ५५५४५८5 का उर्स मनाना इस! 
। हदीसे पाक से साबित है । (फतावा रजृबिस्या, 29 / 202, मुलख्खसन) | 
मुफृस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी! 
५८५७५५६८५ इरशाद फुरमाते हैं : बुजुर्गों के आस्तानों के बराबर मस्जिद बनाना! 
।' और बरकत के लिये वहां नमाजें पढ़ना, कुरआन शरीफ और बहुत सी! 
अहादीस से साबित है । सूरए कहफ में है : ७।८५-४४६८४५४5 (तर्जमए। 
कन्जुल ईमान : कसम है कि हम तो उन पर मस्जिद बनाएंगे ।) 


| (पा. 5, अल कहफ़ : 2।) | 
। हुजूर ॥-५५४५६०५४३५-ऽ के रौजृए अन्वर और अक्सर सहाबए किराम। 
। ७४४.६४५ के मजारात के पास मस्िदें हैं, येह खुद सहाबा ०४४४४५८ या। 
। सालिहीन ८ ४८ ५७5 «६; ने बनाएं । अब मजाराते औलिया के पास आम। 
। मुसलमान मस्जिदें बनाते हैं । मक्बूलों के कुर्ब में नमाज्‌ ज्यादा कबूल होती। 
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। है, मस्जिदे नबवी में एक नमाज का सवाब पचास हजार नमाजों के बराबर है,! 
। हुजुरे अन्वर ८५४५५८८५५५. के कूर्ब की वज्ह से । रब तआला ने गुनहगार! 
। इस्राईलियों से फरमाया था : £६556५ 35 (तर्जमए कन्जुल ईमान :! 
और दरवाजे में सज्दा करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह मुआफ्‌ हों |) ! 
(पा. ।, अल बकरह ¦ 58) ! 
कुबूरे अम्बिया की बरकत से तौबा कबूल होगी । (आळ्लाह तआला) 
हजृरते सय्यिदुना जृकरिय्या „५५४५ का वाकिआ बयान फुरमाता है 
६६१५ ८१८५७८४ (तर्जमए कन्जुल ईमान : यहां पुकारा जृकरिय्या अपने रब। 
। को ।) (पा. 3, आले इमरान : 38) 
हजुरते सय्यिदुना जुकरिय्या ,५५५५ ने हज्रते सय्यिदतुना बीबी मरयम। 
। ५८५५७०४८४ के पास खड़े हो कर बेटे की दुआ मांगी । मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों 
। के कुर्ब में तौबा और दुआ बहुत कबूल होती है । 
i (मिरआतुल मनाजीह, । / 440, मुल्तकृतन, बित्तगृय्युर कलील) | 
4५९५८१ बुजुर्गाने दीन ०,१४४८५.४ ॐ और अहले हक उलमाए | 
। किराम -५-५॥ॐ का येह मा'मूल रहा है कि वोह अपनी मुश्किलात के हल ' 
। के लिये औलियाए किराम ०९४० ९5 #६; के मजारात पर हाजिरी दिया! 
¡ करते थे । आइये ! इस जिम्न में मा'मूलाते बुजुर्गाने दीन मुलाहजा फरमाइये ।! 
i चुनान्चे 
* हजुरते सय्यिदुना हसन बिन इब्राहीम खल्लाल हम्बली 4८५७5५६८5 
फूरमाते हैं : मुझे जब कोई मुआमला दरपेश होता है, मैं हजुरते सय्यिदुना । 
इमाम मूसा बिन जा'फर «०५५४५५८5 के मजारे पुर अन्वार पर हाजिर हो। 
कर आप «८५८5५५५ का वसीला पेश करता हूं, आळ्लाछ ५% मेरी। 
मुश्किल को आसान कर के मुझे मेरी मुराद अता फरमा देता है। 
OFF... slams Gs Se Pekan davis colo) । 
*% शाफेइय्यों के अजीम पेश्वा, हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन इदरीस। 
शाफेई ««3«%/%25 फरमाते हैं : मुझे जब कोई हाजत पेश आती है, तो में; 


दो रकअृत नमाज्‌ अदा कर के हजूरते सय्यिदुना इमामे आ'जुम अबू हनीफा 
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ए नाना. “नए नम ननय नए नाग वा नामण तथण नबथण नथण बा बाप 


| 4८४५६५ के मजारे पुर अन्वार पर जा कर अळ्नाछ ५ से दुआ! 
¦ मांगता हूं, आळ्लाछ ५ मेरी हाजत जल्द पूरी कर देता है। 
Cider esol hail beled 
। % हज्रते सय्यिदुना यहूया बिन सुलैमान «५८५६८५ फूरमाते हैं : मुझे एक! 
¦ हाजत दरपेश थी और मैं काफी तंगदस्त भी था । में ने हज्रते सय्यिदुना। 
। मा'रूफ कखी «५६5 की कृब्रे अन्वर पर हाज्री दी, 3 बार सूरए। 
। इख्लास की तिलावत की और इस का सवाब आप «५८४६८5 
। और तमाम मुसलमानों की अरवाह को पहुंचाया फिर अपनी हाजत बयान! 
। की । फूरमाते हैं कि में इस हाल में वापस आया कि मेरी हाजत पूरी। 
| हो चुकी थी । (^^ oldies) 
। ९% हुजरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद जृहरी «८५.५५५5 फृरमाते हैं 
| हज्रते सय्यिदुना मा'रूफ कर्खी «८५८५५६८5 के मजार की हाजिरी मुरादें। 
। पूरी होने के लिये मुजर्रब (या'नी तजरिबा शुदा) है और जो कोई इन के। 
। मजार के पास ।00 मरतबा सूरए इख्लास की तिलावत करे फिर! 
। आळ्नाछठ (ॐ से सुवाल करे, तो आन्नाछ (६5 उस की हाजत को पूरा 
। रमा देगा। (++... Sno Goro Gases) 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सुना आप ने कि झळ्लाहु वालों के! 
।मजारात की भी क्या खूब बहारें हैं कि यहां आने वाला खाली दामन नहीं! 
लौटाया जाता बल्कि मन की मुरादें पाता है, लिहाजा हमें चाहिये कि हम भी! 
। बुजुर्गों की महब्बतो अकोदत बढ़ाने के लिये शरीअृत के दाइरे में रह कर। 
वक्तन फु-वक्तन इन के मजारात की हाज्री और इन के उस में शिर्कत का। 
एहतिमाम किया करें । उर्स के मौकृअ पर नेकी की दा'वत को आम करने की। 
। निय्यत से खूब ''तक्सीमे रसाइल'' की तरकीब की जाए, जाइरीन को नमाज्‌। 
। की पाबन्दी की तल्कीन की जाए, मदनी इन्आमात पर अमल करने और मदनी। 
। काफिलों में सफर करने के लिये इनफिरादी कोशिश का सिलसिला किया जाए, । 
। मस्जिद व फिनाए मस्जिद के इलावा जहां मुमकिन हो, मदनी चेनल के ज्रीए। 
मदनी मुजाकरा'' देखने / दिखाने का बा काइदा एहतिमाम किया जाए,। 


¢, 
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हफ्तावार इजतिमाअ'' के दिन करीबी हफ्तावार इजतिमाअ में शिर्कत की! 
।दा'वत दी जाए। “मदनी तरबिय्यत गाह” काइम कर के आशिकाने रसूल! 
। को फुर्ज उलूम, सुन्नतें व आदाब सिखाने को कोशिश को जाए। 


व्हिताब “ फेजाने मजाराते औलिया” व्ल तआशफ 


औलियाए किराम ०४४८ ९८5 % 5 की शानो अजमत और इन के! 
। मजारात पर हाजिरी की मजीद बरकतें जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की! 
। मतृबूआा ।38 सफृहात पर मुश्तमिल किताब “फैजाने मजाराते औलिया”'' 
का मुतालआ फुरमाइये, येह किताब आरिफ बिल्लाह, इमाम अब्दुल गृनी बिन। 
। इस्माईल नाबुलुसी «५८5५४४५ की आरबी किताब का उदू जुबान में तर्जमा है । । 
५4५९५ इस किताब में फूजाइले औलिया पर मुश्तमिल आयात,। 
। अहादीस के इलावा विलायत, करामत और औलिया की अक्साम, इन से! 
। मुतभूल्लिक अहम उमूर, कृब्रों के मुख्तलिफू अहवाल, जा'ली पीरों की! 
मज॒म्मत, मजाराते औलिया की बरकात, वहां पर हाजिरी के आदाब और बहुत। 
। सी अहम मा'लूमात को जम्अ्‌ किया गया है । लिहाजा आज ही इस किताब को। 
। मक्तबतुल मदीना के बस्ते से हदिय्यतन तलब फुरमा कर खुद भी पढ़िये और। 
। दूसरों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाइये । दा'वते इस्लामी को वेबसाइट 
i www.dawateislami.nct से इस किताब को रीड (या'नी पढ़ा) भी जा! 
¡सकता है, डाउन लोड (०७॥7।०॥4) और प्रिन्ट आउट (Pint 0७४) भी! 
। किया जा सकता है। 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बा'जु लोगों के जेहनों में शैतान येह। 
। वस्वसा डालता है कि दिन मुअय्यन या'नी मख्सूस कर के खुशी का इज्हार। 
। करना या उर्स मनाना जाइज्‌ नहीं । याद रखिये ! दिन मुअय्यन या'नी मख्सूस 
। कर के खुशी का इज्हार करने और झूल्लाल वालों का उर्स मनाने में शरअन! 
¡ कोई हरज नहीं नीज येह बात भी जेहन नशीन रहे कि बिला वज्हे शरई इन। 
जाइज व मुस्तहब कामों को नाजाइजू कहना हरगिज्‌ अक्ल मन्दो का त्रीका। 
। नहीँ । ५४4३५८ दिन मुक्रर कर के खुशी का इज्हार करना या खुशी मिलने। 
। के दिन को अपने लिये ईद का दिन करार देना, नेक व परहेजुगार लोगों के। 
। मा'मूलात में शामिल रहा है । | 
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आजला ५ के प्यारे नबी हजुरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह ५:५५: ! 
¦ अपने हवारियों (या'नी अपने अस्हाब) की दरखास्त पर बारगाहे इलाही में | 
। आसमान से ख्त्रान उतारने और फिर उसे अपने और अपनी कौम के लिये ईद 
। का दिन करार दिये जाने के लिये आर्ज गुजार हुवे, जिस का जिक्र पारह 7 
। सूरए माइदा की आयत नम्बर ।4 में यूं बयान फरमाया गया है 
dsc ai 628 2.8 तर्जमए कन्जुल ईमान : ईसा इन्ने मरयम । 
। » मे 200 72 ने अर्ज की ऐ अन्लाह ऐ रब हमारे / हम । 
sof पर आसमान से एक ख़्वान उतार कि वोह । 
Eis 7755: 24226 555959 हमारे लिये ईद हो हमारे अगले पिछलों की | 
drs O GEES और वेरी तरफ़ से निशानी और हमें रिज्क दे | 
और तू सब से बेहतर रोज़ी देने वाला है। । 
शैखुल हदीस, हजरते अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आ'जुमी «८५७54६८5| 
। फुरमाते हैं : हजुरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह +५५४५. ८८५७६५८५८ की दुआ से ¦ 
। येह सबक मिलता है कि जिस दिन कूदरते खुदावन्दी का कोई खास निशान 
। जाहिर हो, उस दिन खुशी मनाना और खुशी का इज्हार कर के ईद मनाना! 
। हजृरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह -५:५४.८१५:८5५५५. की मुकृहदस सुन्नत है। ! 
i ( अृजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन, स. 93 मुलख्खसन) ! 
| बिलफुर्ज उर्स के मौकृअ्‌ पर अगर कहीं खिलाफे शरअ काम होते भी! 
। हैं, तो उन कामों को खत्म किया जाएगा, न कि उर्स को । चुनान्चे 
| दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ 679! 
सफूहात पर मुश्तमिल किताब ““जन्नती जेवर” सफहा 206 पर है :! 
। औलियाए किराम ८३:४ ५७5 «६४5 के मजारात पर हाजिरी मुसलमानों के। 
। लिये बाइसे सआदत व बरकत है, इन की नियाज व फातिहा, ईसाले सवाब। 
। मुस्तहब और खैरो बरकत का बहुत बड़ा जुरीआ है । अलबत्ता उसॉँ में जो। 
। खिलाफे शरीअत काम होने लगे हैं, मसलन कृब्रों को सज्दा करना, औरतों का। 
।बे पर्दा हो कर मर्दों के मजमअ में घूमते फिरना, औरतों का नंगे सर मजारों के 
। पास झूमना, चिल्लाना, ना महरम मर्दा को देखना, बाजा बजाना, नाच कराना,। 
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। येह सब खुराफात हर हालत में हर जगह ममनूअ हैं, बुजुर्गों के मजारों के पास! 
तो और जियादा मज॒मूम हैं लेकिन इन खुराफात व ममनूआत की वज्ह से येह! 
। नहीं कहा जा सकता कि बुजुर्गों का उर्स हराम है बल्कि इस के बजाए जो काम! 
हकीकत में हराम और ममनूअ हैं, उन को रोकना लाजिम है । नाक पर अगर! 
। मखी बैठ गई है, तो मख्खी को उड़ा देना चाहिये, नाक काट कर नहीं फेंक। 
। देनी चाहिये । इसी तरह अगर जाहिलों और फासिकों ने उस में कुछ हराम और। 
। ममनूअ कामों को शामिल कर दिया है, तो इन हराम व ममनूअ कामों को रोका। 
। जाएगा, उर्स ही को हराम नहीं कह दिया जाएगा । | 
i (जन्नती जेवर, स. 206, बित्तगृय्युर कूलील) 
हम को सारे औलिया से प्यार है | 
| «)॥ 25 &| ! अपना बेड़ा पार है | 
| #5 05090 5. (५४४ ४५ | 
। ]2 मदनी व्छामों में से उक्ल मढनी व्छाम “सदाउ मदीना” | 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! फैजाने कुरआन से माला माल होने,। 
। औलियाए किराम ६४5६४६८५७5 ६८5 की महब्बतो अकीदत में मजीद इजाफा। 
। करने, इल्मे दीन सीखने और अमल का जज्चा दिल में पैदा करने के लिये। 
। दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये नीज जैली हल्के के ।2 
। मदनी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिये । जेली हल्के के ।2 मदनी! 
। कामों में से एक मदनी काम रोजाना “सदाए मदीना” लगाना भी है । दा'वते! 
। इस्लामी के मदनी माहोल में मुसलमानों को नमाजे फज्र के लिये जगाने को! 
' “सदाए मदीना” लगाना कहते हैं, लिहाजा आप भी सदाए मदीना लगाइये। 
। और मसाजिद की आबाद कारी में दा'वते इस्लामी का साथ दीजिये । 
| ५५५६८५ सदाए मदीना लगाना सुन्नते सहाबा है। अमीरुल मोमिनीन, | 
। हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम «५८५८४ नमाजे फज्र के लिये लोगों। 
। को जगाते हुवे मस्जिद तशरीफ लाते थे । (८,०.४१ ॥ ०४ ७०५७.) 5४५४७०७६७) | 
आइये ! बतौरे तरगीब सदाए मदीना लगाने की एक ईमान अफरोज 
। मदनी बहार सुनते हैं । चुनान्चे i 
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व्हलिमड पाळ व्ल विर्द व्ारने लशे 
जिल्ञ्‌ ओकाड़ा (पंजाब, पाकिस्तान) के शहर दीपालपूर के इस्लामी । 
। भाई के बयान का खुलासा है कि मेरे चचा जान दा'वते इस्लामी के मदनी! 
। माहोल से वाबस्ता और अमीरे अहले सुन्नत «2८४४६२५५ के मुरीद थे । पढे! 
¦लिखे नहीं थे मगर मदनी कामों में शिर्कत रहती । सदाए मदीना का रोजाना! 
।मा'मूल था और इस के लिये सुब्ह जल्दी बेदार हो कर दूर दूर तक सदाए! 
। मदीना लगा कर मुसलमानों को नमाजे फञ्र के लिये बेदार करते । इस आदत। 
। की बिना पर वोह “दीपालपूर” में मशहूर थे । 26 रमजानुल मुबारक सिने। 
। ]426 हि. हमारे चचा सरदाराबाद (फेसलाबाद) से लौट रहे थे । इशा की। 
। नमाज का वक्त होने पर गाड़ी रोक कर नमाजे इशा अदा की फिर आगे रवाना। 
। हुवे । गाड़ी तेज रफ्तार के साथ जा रही थी कि अचानक चचा जान ने बुलन्द। 
। आवाज से कलिमए तय्यिबा (८5> #6 ९5 ॐ 2) a O25 i BY SN 
। पढ़ा और फरमाया : सब कलिमा पढ़ो । सभी ने कलिमए तृय्यिबा का विर्द। 
। शुरूअ्‌ कर दिया, अभी कुछ ही देर गुज्री थी कि गाड़ी को अचानक एक 
। जोरदार झटका लगा और गाड़ी उलट गई और लुढ़क्ती हुई खाई में जा गिरी । 
दीगर लोग मा'मूली जख्मी हुवे मगर चचा जान को शदीद जुख्म आए, शदीद! 
।तक्लीफ्‌ के बा वुजूद उन की जुबान पर बुलन्द आवाज से कलिमए तृय्यिबा ! 
i (spo ids) dl 25 $552 5 जारी था और इस तरह कलिमए! 
त्य्यिबा का विर्द करते हुवे हमारे चचा जान मुहम्मद रफीक अत्तारी इन्तिकाल! 
फुरमा गए । इन को तद्फ़ीन दूसरे रोजु रमजानुल मुबारक की 27 वीं शब। 
। अमल में लाई गई । 
यक्रीनत युकृद्र का वोह हे सिकन्दर जिसे खेर से मिल गया मदनी माहोल 
आगर युन्ततें सीखने का है जज्चा ठुम आ जाओ देगा सिखा मदनी माहोल 
ठुष्हे लुत्फ़ आ जाएगा जिन्दगी का करीब आ के देखो जरा मदनी माहोल 
यहां सुन्ने सीखने को मिलेंगी दिलाएगा खोफ़े खुदा मदनी माहोल 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 646, 647) 
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। निश्‍्बत व्ही बहाएं 
¦ मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! निस्बत की भी क्या खूब बहारें हैं : 
। अस्हाबे कहु “५५५५७४ का कुत्ता, अल्लाह ५5 के नेक बन्दों से निस्बत' 
। हासिल होने के सबब इज्जो शरफ वाला बन गया । याद रखिये कि ** निस्बत! 
। एक अजीम हकीकत है %* निस्बतों की वज्ह से बे कृद्रो कीमत चीजें, कीमती । 
। हो जाती हें % निस्बत को हमारे मुआशरे में भी बड़ी अहम्मिय्यत हासिल है। 
। कि बहुत से अफ्राद को लोग सिर्फ उन के बाप दादा की निस्बत से पहचानते 
। हें %* दुन्या की त्रफ नजर उठा कर देखें तो हमें कई अृजाइबात नजुर आएंगे, | 
। मसलन कृदीम कुसियां, किताबें, फन पारे, कृदीम जमाने के सिक्के, हथयार 
। तलवारें, तृय्यारे, लिबास, बरतन, औजार वगैरा आज भी दुन्या भर के अजाइब! 
। खानों (५५९७५) की जीनत हैं, इस लिये कि अब येह मा'मूली चीजें न! 
रहीं बल्कि कदीम ज॒मानों, मुल्कों, बादशाहों, कौमों, तहजीबों और शख्सिय्यात। 
। से मन्सूब होने के सबब इन मा'मूली चीजों को इतनी शोहरत व अहम्मिय्यत। 
। हासिल हो गई कि अब इन्हें कोमती चीजों की त्रह बड़े एहतिमाम के साथ। 
। महफूज रखा गया है, अगर इन चीजों को कोई खास निस्बत हासिल न होती। 
। तो येह अनमोल होने के बजाए ब दस्तूर बे कृद्रो कोमत ही रहतीं बल्कि बहुत! 
। पहले ही इन का वुजूद मिट चुका होता % झआळ्जाह तआला ने कुरआने! 
। करीम में हुजूरे अन्वर "८५४५०:८५४१.- की जान, आप ॥८४४५५५८७४५-; से। 
।निस्बत रखने वाले शहरे मक्का की कसम इरशाद फरमाई *% नबिय्ये करीम,। 
। रऊफुर्रहीम “८५७५५५६५७४५५. की पाक बीबियों ४४०५७०५७४ को जब निस्बते। 
। रसूल नसीब हुई, तो वोह मोमिनों की माएं कहलाई और खाके मदीना को जब। 
। निस्बते सरकार “&4४%£0५%/४.< हासिल हुई, तो वोह खाके शिफा कहलाई । 
¦ *% निस्बते मुस्तृफा ने सहाबए किराम ०४/४५ को आसमाने हिदायत का! 
रौशन सितारा बना दिया % निस्बत ही के सबब सादाते किराम अफ्जुलो! 
आ'ला हैं % निस्बत ही की बदौलत हज्रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन! 
५५% के घोड़े के कदमों की खाक सबबे हयात बन गई *% नबियों। 
५८ #६८ की निस्बत का सदका था कि बनी इस्राईल ताबूते सकोना को बरकत। 
।से दुश्मनों पर फतह पा लेते % निस्बत ही की बरकत थी कि हजूरते। 
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। सय्यिदुना यूसुफ »४<५$)9 ८ ; ५४ ५ के जिस्मे अतृहर से छू जाने वाली! 
। मुबारक कृमीस के सबब हजुरते सय्यिदुना या'कूब 2५:५४. £८ :८५५७८ की! 
।बीनाई लौट आई %* मख्सूस मुल्कों, शहरों, अलाकों, गली कूचों, कस्बों, ' 
। महल्लों, महीनों, दिनों, तारीखों, कौमों, मकामात व शख्सिय्यात हत्ता कि रोज। 
। मर्रा इस्ति'माल होने वाली आम सी चीजों के काबिले एहतिराम और लाइके। 
। ता'जीम हो जाने में इसी निस्बत का फैजान है। 
मुफूस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ! 
¦ “८५७४६०५ निस्बत की अहम्मिय्यत को मजीद उजागर करते हुवे फुरमाते हैं : ' 
।सफा और मरवा वोह पहाड़ हैं, जिन पर हज्रते सय्यिदतुना हाजिरा! 
(५५७६७४ पानी की तलाश में 7 बार चढीं और उतरीं । उस झूज्जाछ वाली! 
। के कृदम पड़ जाने को बरकत से येह दोनों पहाड अळ्जाह ५5“ की निशानी। 
। बन गए और कियामत तक हाजियों पर उस पाक बीबी ५८५७४५५७5 की नक्ल। 
। उतारने में इन पर चढ़ना और उतरना 7 बार लाजिम हो गया । बुजुर्गों के कदम। 
लग जाने से वोह चीज॒ अल्लाह #5 की निशानी बन गई । मकामे इब्राहीम 
। वोह पथ्थर है, जिस पर खड़े हो कर हजूरते सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह! 
| ४.5 ६.5 <८ 5 ६५ ५ ने का'बए मुअज्जुमा की ता'मीर की, वोह भी हज्रते! 
। सय्यिदुना इब्राहीम खुलीलुल्लाह +५८५ ४५ <८ ४ ५४ ५५ की बरकत से अल्लाह ' 
५ की निशानी बन गया और उस की ता'जीम ऐसी लाजिम हो गई कि। 
। तवाफ के नफ़ूल उस के सामने खड़े हो कर पढ़ना सुन्नत हो गए कि सज्दे में। 
। सर उस पथ्थर के सामने (ज्लाछ ५ को बारगाह में) झुके । जब बुजुर्गों 
। के कृदम पड़ जाने से सफा व मरवा और मकामे इब्राहीम, अल्लाह ## 
।की निशानी बन गए और काबिले ता'जीम हो गए, तो अम्बियाए किराम 
। ५. ५६८३ ४६८ और औलियाए किराम ०३३४८ ५५ ६८5 की कब्रें कि जिन में! 
येह हजुरात दाइमी कियाम फरमा हैं, यकीनन आळ्लाछ ५ की निशानियां हैं! 
। और इन की ता'जीम लाजिम है । अस्हाबे कहु ,#१५७०५।८४ के गार जिस में। 
। वोह आराम फ्रमा हैं, गुजुश्ता जमाने के मुसलमानों ने वहां मस्जिद बनाई और। 
। रब ५5 ने उन के काम पर नाराजी का इज्हार न किया, जिस से मा'लूम हुवा। 
।कि वोह जगह झळ्लाह ५ को निशानी बन गई, जिस की ता'जीम ज्रूरी। 
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।हो गई । जो जानवर कुरबानी के लिये या का'बए मुअज्जुमा के लिये! 
। मुतअृय्यन हो जाए, वोह आळ्लाछ ५ की निशानी है, उस का एहतिराम | 
¦ करना चाहिये, जैसे कुरआन का जुजुदान, गिलाफे का'बा, आबे जुमजुम और! 
। सरजृमीने मक्का शरीफ वगैरा का एहतिराम करना जरूरी है क्यूंकि इन को रब! 
५ या उस के प्यारों से निस्बत है, लिहाजा इन सब की ता'जीम जूरूरी है ।। 
तूरे सीना पहाड और मक्कए मुअज्जुमा इस लिये अजमत वाले बन गए कि। 
। तूर को हज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह ,५:१५८ से और मक्कए मुअज्जुमा। 
। को हमारे प्यारे आका, हबीबुल्लाह "८५४५०६८५५४४५. से निस्बत हो गई ।। 
! खुलासा येह है कि अल्लाह के प्यारों की चीजें, आन्जाङ ५ की। 
। निशानियां हैं, अल्ला (% की निशानियों की ता'जीमो तौकीर कुरआनी 
। फुतवे से दिली तक्वा है, लिहाजा जो कोई नमाजी, रोजादार तो हो मगर उस के 
। दिल में तबर्रुकात की ता'जीम न हो, वोह दिली परहेजृगार नहीं । | 
| (इल्मुल कुरआन, स. 48 ता 50, मुल्तकृतृन, बित्तगृय्युर कूलील) | 
दोनों आलम में हुवा वोह सुर्खर जिस को उन की चश्मे रहमत मिल गई | 
मैं इमाम अहमद रजा का हूं गुलाम कितनी आला मुज्ञ को निस्बत मिल गई | 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 400) ! 
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मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अभी हम ने निस्बत की बहारें मुलाहजा! 
¡कीं । अगर हम अस्हाबे कह्फ #५८४५५७5 के वाकिए पर गौर करें, तो! 
। ०५५५५ वहां भी हमें निस्बत का फेजान दिखाई देगा । कुत्ते को उमूमन एक! 
मा'मूली सा जानवर समझा जाता है, राह चलते लोगों पर भौंकना उस की! 
आदत में शामिल होता है लेकिन अगर इसी जानवर को झळ्लाछ वालों की। 
। निस्बत व सोहबत मिल जाए तो फिर वोह आम कुत्ता नहीं रहता बल्कि उस। 
। की शानो शौकत और अहम्मिय्यत व रिफअत कई गुना बढ़ जाती है । अस्हाबे। 
। कहूफ्‌ „५.८५७४५ के कुत्ते का भी कुछ येही मुआमला है कि जो पहले एक। 
। आम सा कुत्ता था मगर उसे अस्हाबे कहफ "#८५८०५८४ से महब्बत व उल्फृत। 
। हो गई थी, लिहाजा वोह उन झळ्लाहु वालों की महब्बत में उन का रफ़ीक्‌ व। 
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। शरीके सफर और मुहाफिज्‌ बन गया, औलियाए किराम <५ १४८ ५5 ६८5 की! 
सोहबत व निस्बत की बरकतें क्या नसीब हुई, उस को तो किस्मत चमक उठी ! 

¦ और उस का मकामो मर्तबा इतना बुलन्द हो गया कि रब्बे जुल जलाल (&# ने! 
अपने पाकीजा कलाम कुरआने करीम में अपने मकबूल बन्दो या'नी अस्हाबे। 

। कहूफु „#५५८ के साथ साथ उस का भी जिक्र फरमाया । चुनान्चे, पारह। 

। |5 सूरतुल कहफ की आयत नम्बर ।8 में इरशादे खुदावन्दी है 

2055 5:58 तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन का 

| ' ` ` कुत्ता आपनी कलाइयां फैलाए हुवे है गार 

i (A: ५०...) 

की चौखट पर । 

| मुफृस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी' 

। ५८५७४५६८५ इस आयते मुबारका के तहूत फरमाते हैं : बुजुर्गों की सोहबत का! 
कुत्ते पर इतना असर हुवा कि उस का जिक्र इज्जृत से कुरआन में आया और! 
उस के नाम के बजीफे पढ़े जाने लगे, उस को हमेशा की जिन्दगी नसीब हुई, ! 

। मिट्टी उसे नहीं खाती । तो जिस इन्सान को नबी की सोहबत नसीब हो, उस का। 

। क्या पूछना 


(नूरुल इरफ़ान, पा. ]5, अल कहफू, तहूतुल आयत : ।8, स. 470 बित्तगृय्युर कलील)। 
i 


॥ 
॥ 
कुत्ते के नुक्सान से महफ्हूजु हने व्छा वजीप़्ा । 
| सदरुल अफाजिल, हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुफ्ती मुहम्मद! 
। नईमुद्दीन मुरादाबादी «५७६५८५ फुरमाते हैं कि तफ्सीरे सा'लबी में है : जो! 
। कोई इन कलिमात *५०५५८।८४४,८६६४5 को लिख कर अपने साथ रखे,! 
कुत्ते के शर से अम्न में रहेगा । 
| (खजाइनुल इरफ़ान, पा.।5, अल कहफू, तहूतुल आयत ¦ ]8, स. 557 बित्तगृय्युर कृलील) i 
| अगर कुत्ता भौंकता हुवा लपके, हम्ला आवर हो, तो येही कुरआनी। 
। कलिमात पढ़ लीजिये, +८९ वोह कुछ न बिगाड़ सकेगा । 
| (सगे मदीना कहना कैसा ?, स. 3) | 
| अस्हाबे कहफ "#०५५५४ के कुत्ते का मकामो मर्तबा बयान करते हुवे, 
। आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान! 
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। ८५५४५६८5 फुरमाते हैं : अस्हाबे कहूफु „#०५०५८४ का कुत्ता, बल्ञूम बाङ्र! 
। की शक्ल (का) बन कर जन्नत में जाएगा और वोह उस कुत्ते की शक्ल (का) ' 
। हो कर दोजृख में पड़ेगा । उस (या'नी अस्हाबे कहफ़ के कृत्ते) ने महबूबाने 
| खुदा का साथ दिया, झल्नाह (५) ने उस को इन्सान बना कर जन्नत | 
। अता फरमाई और उस (या'नी बल्आम बाऊर) ने मह॒बूबाने खुदा से अदावत!' 
। (या'नी दुश्मनी) की (नतीजतन वोह तबाह व बरबाद हो गया) । | 
| (मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 366, बित्तगृय्युर कुलील) ! 
| मुफुस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ! 
। ५५७5५४८५ फुरमाते हैं, चन्द जानवर जन्नत में जाएंगे : (।) हुजूर! 
| “८४५६५५5४ ५.; को ऊटनी कृस्वा (2) अस्हाबे कहफ्‌ „४०५.४५८४ का कुत्ता! 
। (3) हजुरते सय्यिदुना सालेह -५:५५५५८।८:८५८५५५- की ऊंटनी और (4) हज्रते। 

सय्यिदुना इसा रूहुल्लाह +५८५६) :८५८५५.५- का दराज गोश । 
| (मिरआतुल मनाजीह, 7 / 50!, वित्तगृय्युर कूलील) । 
| एक और मकाम पर इरशाद फुरमाते हैं : अगर जृमीन मस्जिद के लिये! 

वक्फ हो जाए, तो उस की शानो अजुमत बढ़ जाती है, अस्हाबे कहफु। 

“८५७३६७४5 के कुत्ते ने अपनी जिन्दगी आळ्लाहु तआला के प्यारों के लिये। 

वक्फू कर दी, तो उसे हमेशा की जिन्दगी मिल गई । जुमीन और कुत्ता जिन्दगी। 
। वक्फ करने की बज्ह से शान वाले हो गए, तो अगर इन्सान अपनी जिन्दगी। 
। अन्ना तआला को रिंजा व खुश्नूदी के हुसूल की खातिर दीन के लिये। 
। वक्फु कर दे, तो «४८७ फिरिश्तों से भी अफजल हो जाएगा । 


¦ (तफ्सीरे नईमी, पा. 3, अल बकृरह, तहूतुल आयत : 273, 3 / 34, बित्तगृय्युर कलील) । 
f i 


। अल्लाह तला के नेक्क बन्दों से महब्बत व्ही बरकत ' 


हजरते सय्यिदुना इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद। 
। कुर्तबी «८५७४४५ फुरमाते हैं : जब नेक बन्दो और औलियाए किराम । 


।मकाम पा गया कि अळ्लाह तआला ने उस का जिक्र कुरआने पाक में। 
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। फरमाया, तो उस मुसलमान के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है जो औलियाए 
। किराम ८५३३४०5८६८5 और नेक बन्दों से महब्बत करने वाला और उन की! 
। सोहबत से फैजृयाब होने वाला है बल्कि इस आयत में उन मुसलमानों के लिये! 
। तसल्ली है जो किसी बुलन्द मकाम पर फाइज्‌ नहीं । 
i (NOAA cielo bed) 
| या'नी उन के लिये तसल्ली है कि वोह अपनी इस महब्बतो अकीदत! 
। को वज्ह से अल्लाह तआला को बारगाह में कामयाब होंगे । | 
(सिरातुल जिनान, पा. 5, अल कहूफु, तहूतुल आयत : ।8, 5 / 550) ¦ 
खाक मुज्ञ यें कमाल रखा है मुशिदी ने संभाल रखा है | 
मेरे ऐकों पे छाल कर पर्दा युन्ञ को अच्छों में डाल रखा है | 
SEEN ८5 2 22 ६ । 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमें भी चाहिये कि अल्लाह वालों से। 
! खूब खूब अकीदतो मह॒ब्बत रखें और इस के साथ साथ उन के नक्शे कृदम पर | 
। चलते हुवे नमाज, रोजे की पाबन्दी करें नीजू अच्छे आ'माल इख्तियार करते। 
। हुवे बुरे आ'माल से हर दम खुद को बचाने की भरपूर अमली कोशिश जारी। 
! रखें । खास तोर पर अल्लाह वालों की बे अदबी, दुश्मनी और अदावत से। 
।दूर रहें क्यूंकि इस का अन्जाम बहुत बुरा है । हदीसे कुदसी में है, आळ्लाह | 
। ५5 फूरमाता है : ५८५७. ५४5 5& ६५४५८७५८६, जिस ने मेरे किसी वली से। 
। दुश्मनी की, में उस से ए'लाने जंग करता हूं । | 
C90 tN EY. eel lobes evs) | 
बे अदबी को मजृम्मत बयान करते हुवे नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम 
“5५५.5 ने इरशाद फरमाया ; &< 5४ £, ८५ बे अदबी बहुत बुरी | 
। आदत की तरह है | (#/99//९१८/ ८ :७.)० ७०...) )० ४ $... ५०८) ०5) 
। हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक «५८५५५८५ फुरमाते हैं : | 
| हमें जियादा इल्म के मुकाबले में थोड़े अदब की जियादा जुरूरत है । | 


i | 82 oN) wy SN) i 
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| आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा! 
। खान «८५५५ इरशाद फुरमाते हैं : ४ ५५५ ८ ८5 जो बा अदब नहीं, उस! 
। का कोई दीन नहीं । (फतावा रजविय्या, 28 / ।58) किसी दाना का कौल है :! 
INE ba EES Sat 55 540-54 जिस ने जो कुछ पाया अदबो! 
' एहतिराम करने के सबब ही पाया और जिस ने जो कुछ खोया वोह अदबो। 
। एहतिराम न करने के सबब ही खोया । (राहे इलम, स. 29) 
। मशहूर कहावत है कि “बा अदब, बा नसीब, बे अदब, बद। 
। नसीब'' लिहाजा हर मुसलमान को चाहिये कि वोह बे अदबी और बे अदबों। 
।से दूर रहे और दिलो जान से अन्ना ४&# के वलियों का अदब बजा लाए। 
। क्यूंकि अदब इन्सान को दुन्या व आखिरत में काम्याबियां और इज्जृतो शोहरत। 
। दिलवाता है, येह वोह अनमोल चीज है कि जिस की ता'लीम खुद रब्बे 
। काइनात ५5 ने अपने मदनी हबीब :5#४%&£0५%-< को इरशाद फरमाई ।। 
। चुनान्चे | 
। नबिय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम #८५५५५:८५.४५- ने इरशाद फूरमाया :| 
॥ 
४-266-26 5,5७८ मुझे मेरे रब ५ ने अदब सिखाया और बहुत अच्छा 

। अदब सिखाया । ("०.० 7°40 oo) 
बहर हाल इज्जृत व जिल्लत सब आळ्ला .# के इख्तियार में है,! 
वोह चाहे तो अपने प्यारों से निस्बत और उन का अदब बजा लाने की बरकत ! 
।से एक कुत्ते को भी नवाजु दे और उस के सर पर इज्जुत का ताज सजा कर! 
उसे जन्नत का परवाना अता फुरमा दे और चाहे तो बल्अूम बिन बाऊङूर जैसे! 
मक्बूले बारगाह को बे आदबी व गुस्ताखी को वज्ह से अपनी बारगाह से। 
धुत्कार दे । बल्अूम बाङ्र बनी इस्राईल में बहुत बड़ा आलिम था,। 
मुस्तजाबुद्दा'वात था (या'नी उस की दुआ कबूल होती थी) माल के लालच में। 
। हुज्रते मूसा „५८५५४५७८८ के लिये बद दुआ करनी चाही, जो अल्फाज्‌ हज्रते। 
। सय्यिदुना मूसा -5.:५५६५.८) ८८ के लिये कहना चाहता था, अपने लिये निकलते। 
। थे, अल्लाह (५%) ने उस को हलाक कर दिया । 
(मल्फूजाते आ"ला हजुरत, स. 367, बित्तगृय्युर कूलील) | 
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हम अल्लाह &#& से आफिय्यत का सुवाल करते हैं । | 

महफूज सदा रखना शहा / बे अदबों से | 

और युज्ञ से भी सरज़द न कभी बे अदबी हो | 

(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 35) ! 


जामिअत॒ल मदीना औन लाडन । 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! &» 5८7 तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की। 
आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी 00 से जाइद शो'बाजात में। 
! दीने मतीन की खिदमत में मसरूफ है, जिस में से एक शो'बा “जामिअतुल! 
मदीना ऑन लाइन” भी है। । 
| ५4५९५ ! जामिअृतुल मदीना ऑन लाइन के तहत भी मुख्तलिफ। 
! कोसिजू का सिलसिला शुरूअ किया गया है, येह कोसिजु कौन कौन से हैं ।। 
। आइये ! इन कोसिज्‌ की चन्द झल्कियां सुनते हैं : ६» तृहारत कोर्स ६» नमाजु। 
। कोर्स % अकाइद व फिक्ह कोर्स % फेजाने जकात कोर्स % दर्से निजामी। 
। ओन लाइन  फैजाने बहारे शरीअत कोर्स % फैजाने फुर्ज उलूम कोर्स। 
। ९ फैजाने तफ्सीर कोर्स % तजहीजो तक्फीन कोर्स *% फैजाने तफ्सीरे 
। सिरातुल जिनान कोर्स %* फेजाने रमजान कोर्स %* कुरबानी कोर्स वगैरा । हर। 
। कोर्स की मुदत और दौरानिया मुख्तलिफ है, इन कोसिज्‌ में दाखिलों का तुरीके। 
। कार दा'वते इस्लामी की वेबसाइट (%.42४४2४€।5]2m।.१९६) पर दिया। 
। हुवा है। इस के इलावा इन नम्बर्ज 
+92 32]-2799484, +92 333-5262526 | 
। पर कोल या वोट्स ऐप (\/॥५ 4?) के जुरीए भी राबिता किया 
।जा सकता है । येह कोर्स करने के ख्त्राहिश मन्द इस्लामी भाई अपनी सहूलत 
। के मुताबिक डबल बारह घंटों में से कोई भी टाइम ले सकते हैं । 
अन्नाङ करम ऐया करे तुल पे जहां में 
ऐ दा'वते इस्लामी तेरी धूम मची हो 


Ua Mei. Vesti 
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। बयान व्हा स्ब्रुलाआा 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज के बयान में हम ने सुना कि; 
% अस्हाबे कहूफ ।४५८४८५७> या'नी गार वाले, आळ्लाह ५ की! 
निशानियों में से एक अजीब निशानी थे । 
% अस्हाबे कहफ़ १५०५८४०८४ ईमान को हिफाजृत के मदनी जज्बे से! 
सरशार नेक लोग थे । i 
% अस्हाबे कहफ़ १५०५५७४ को बरकत से कसीर लोग गुमराही से! 
महफूज हो गए । 
*% अस्हाबे कहफ्‌ १#५५५५५ॐ का जिस्मे मुबारक तृवील आर्सा सोने के! 
बा वुजूद भी सलामत रहा, जो इन को खुली करामत थी । 
% अस्हाबे कहफ „#५८५८० नमाज्‌ की अदाएगी बजा लाने और सलाम। 
को आम करने वाले लोग थे। 
% अल्ला ५ ने गार के कुर्बों जवार में एक खास हैबत के ज्रीए। 
अस्हाबे कहफ "#०५४५८४ की हिफ़ाजृत फरमाई । 
% मजारात पर जाना और वहां जा कर दुआएं करना, बुजुर्गाने दीन 
उ ८५४५६८5 का मा'मूल है । 
५° मजारात के कुर्ब में मस्जिदें बनाना नेक लोगों का तृरीका रहा है। | 
*» अस्हाबे कहफ «3५5४5» का कुत्ता, अल्लाह ५## के वलियों से! 
निस्बत व महब्बत का शरफ पा कर और उन का अदब बजा ला कर! 
बारगाहे इलाही में मकबूल और जन्नती हो गया । 
*% अस्हाबे कहु १#५८४५८४ के अस्माए गिरामी को बरकत से आग से! 
हिफाजत होती है, अस्हाबे कहफ़ «3५5४5» के अस्माए गिरामी की। 
बरकत से सरमाया महफूज रहता है, अस्हाबे कहफ ।#०५०५।७४ के। 
अस्माए गिरामी की बरकत से कश्ती व जहाज डूबने से महफूज रहते। 
हैं, अस्हाबे कहफ़ ४०५४५५८० के अस्माए गिरामी की बरकत से भागा। 
हुवा शख्स वापस आ जाता है। अल गरजु ! इन वलियों के नामों की 
बरकत से बहुत सी परेशानियों से छुटकारा नसीब हो जाता है। 
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अल्लाह तआला अस्हाबे कह्फ #५५७5 के तुफैल हमें! 
। औलियाए किराम ८४९४८९८5 #६८5 का अदबो एहतिराम और इन की सच्ची! 
। पक्को अृकीदतो महब्बत नसीब फुरमाए । | 
| tesa ids! | 
| ४५८६८ ७०|४५०४। 2. !(2.४४॥ [27५ । 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुवे ' 
। सुन्‍नत की फूजीलत और चन्द सुन्नतें और आदाब बयान करने की सआदत!' 
। हासिल करता हूं । ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत, मुस्तफा जाने रहमत, | 
। शम्प्‌ बज्मे हिदायत, नौशए बज्मे जन्नत ८८५५५५६०८५७5५. का फृरमाने जन्नत! 
। निशान है : जिस ने मेरी सुन्नत से महब्बत की उस ने मुझ से महब्बत की और! 
। जिस ने मुझ से महब्बत को वोह जन्नत में मेरे साथ होगा । 

(20 igo RL cil s SESS aber EON SLS cian Sis) 
सुन्नत के मुताबिक यँ हर इक काम करू काश / | 
तू पैकरे सुन्तत मुझे अल्नाङ / बना दे | 

(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 8) | 


घर में आजे जाने व्छी सुन्‍नतें और आदाब । 


| आइये ! शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, हज्रते अल्लामा मौलाना! 
¦ अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «७।५४४;२०४ के! 
। रिसाले ''0। मदनी फूल" से घर में आने जाने की चन्द सुन्नतें और आदाब! 
। सुनते हैं : % जब घर से बाहर निकलें तो येह दुआ पढ़िये 
SOYESSS OS lees al (नर | 

तर्जमा : अल्लाह #£ के नाम से, में ने अल्लाह ५ पर भरोसा। 

किया, अल्लाह के बिगैर न ताकत है न कुव्वत ।) (१०:७७. .7*/ ९५५५) ॥ 
। ५८४८७ इस दुआ को पढ्ने की बरकत से सीधी राह पर रहेंगे, आफतों से। 


। हिफाजृत होगी और अळ्लाछ ५ की मदद शामिले हाल रहेगी । % अपने ' 
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¦ घर में आते जाते महारिम व महरिमात (मसलन मां, बाप, भाई, बहन, बाल 
। बच्चे वगैरा) को सलाम कीजिये । % अळ्नाह ५5 का नाम लिये बिगैर, 
¦ मसलन बिस्मिल्लाह कहे बिगैर जो घर में दाखिल होता है, शैतान भी उस के! 
¡साथ दाखिल हो जाता है। % अगर ऐसे मकान (ख्त्राह अपने खाली घर) में! 
। जाना हो कि उस में कोई न हो, तो येह कहिये : ८५०.५५) %। > ८८९५०५ ६८ 49! 
। (या'नी हम पर और झल्लाह ५ के नेक बन्दों पर सलाम) फिरिश्ते इस। 
। सलाम का जवाब देंगे । (^ । १८७-३६ या इस त्रह कहे: ६४ ०५८.३५. । 
। (या नबी आप पर सलाम) क्यूंकि हुजुरे अक्दस ॥८५४५५५०५५५८५-८ की रूहे। 
मुबारक मुसलमानों के घरों में तशरीफ फुरमा होती है । (॥॥/7 ५४/७७ ,७४॥ ८5) ! 
जब किसी के घर में दाखिल होना चाहें, तो इस तृरह कहिये : 2९६८4५. 
क्या मैं अन्दर आ सकता हूं ? % अगर दाखिले की इजाजृत न मिले तो। 
ब खुशी लौट जाइये, हो सकता है किसी मजबूरी के तहूत साहिबे खाना ने। 
इजाजत न दी हो । %* जवाब में नाम बताने के बा'द दरवाजे से हट कर खड़े । 
। हो ताकि दरवाजा खुलते ही घर के अन्दर नजर न पड़े । % किसी के घर जाएं। 
।तो वहां के इन्तिजामात पर बेजा तन्कीद न कीजिये, इस से उस की दिल। 
। आजारी हो सकती है । % वापसी पर अहले खाना के हक में दुआ भी। 
। कीजिये और शुक्रिया भी अदा कीजिये और सलाम भी और हो सके तो कोई। 
। सुन्नतों भरा रिसाला वगैरा भी तोहफूतन पेश कीजिये । 
| त्रह त्रह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिये मक्तबतुल मदीना की 
। मतबूआ दो कुतुब बहारे शरीअत हिस्सा 6 (32 सफ़हात) नीज ।20| 
।सफुहात की किताब '“सुन्नतें और आदाब” हदिय्यतन हासिल कीजिये और। 
। पढ़िये । सुन्नतों की तरबिय्यत का एक बेहतरीन ज्रीआ दा'वते इस्लामी के। 
। मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है। 
इल्म हासिल करो, जहल जाइल करो पाओगे राहतें क्राफ़िले में चलो 
सुन्ततें सीखने, तीन दिन के लियो हर महीने चलें. काफिले में चलो 
Woda 5 MNase 
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दा' वते डश्लामी के हफ्तावार | 

सुन्नतों भरे इजतिमाझ में पढे जाने वाले 

6 दुरूढे पाक और 2 ढुझाउं | 

।+ शबे जुमुआ का दुरूद : | 
HES SIGN oso spss 
Akos ico ० 5७) | 
बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमुआ (जुमुआ और! 
जुमा'रात की दरमियानी रात) इस दुरूद शरीफ को पाबन्दी से कम अजु कम। 
।एक मरतबा पढ़ेगा तो मौत के वक्त सरकारे मदीना ४&25%&0५४ ५४ की। 
। जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहां तक कि वोह देखेगा। 
। कि सरकारे मदीना ।८:५४५०:८५७5५-५ उसे कूब्न में अपने रहमत भरे हाथों से! 
| उतार रहे हैं | (6... ०१ ००००५) ७८४० Lal Ls) 


। {2+ तमाम गुनाह मुआफ : 

“7०54० SNCS OTAHNOMY CS] 

| हजरते सय्यिदुना अनस «५८४८४ से रिवायत है कि ताजदारे मदीना। 
०5५८५७४६४५. ने फरमाया : जो शख्स येह दुरूदे पाक पढे, अगर खड़ा था। 

।तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उस के गुनाह मुआफू 

। कर दिये जाएंगे । (+) 


। ६3 रहमत के सत्तर दरवाजे : ५८,५८८ -५ 
जो येह दुरूदे पाक पढ़ता है तो उस पर रहुमत के 70 दरवाजे खोल 
। दिये जाते हैं । (४४४८०६५१) 

६4} दुरूदे शफ़ाअत : 

LOSE Sa SPs 

शाफेए उमम «#४%८3५४४४ का फरमाने मुअज्जम है : जो शख्स यूं 
।दुरूदे पाक पढ़े उस के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है! ! ! 


i (gd TA OTE [90.०४ 0| )॥ 


आ प ए पः एर र पः ए पाः एः एः पर ए पाः ए पाः ए र प ए पा ए प ए प पा पथ ५-० अप 


'अन्हाबे कहूफ का वाकिआ 33 


न 


।६5+ छे लाख दुरूद शरीफ़ का सवाब : 

abl egy Sc ll ०80590<.-#-०००-२८०५७१-७४३- 
हजुरते अहमद सावी ५:७१५।५८४५- बा'ज बुजुर्गों से नकल करते हैं : 
! इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से छे लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का 
। सवाब हासिल होता है । (,८.।५५८८ ५८४.) 

! ६6) कुर्बे मुस्तफा ४ #25%४0४% ५; 

| Asoo ees 

| 


एक दिन एक शख्स आया तो हुजूरे अन्वर ।:५४५५५८५८४५-- ने उसे ' 
अपने और सिद्दीके अक्बर ५८५५०५५८७४ के दरमियान बिठा लिया । इस से! 
। सहाबए किराम >“5#६%£०५४८%४/७४७, को तअृज्जुब हुवा कि येह कौन जी! 
।मर्तबा है!!! जब वोह चला गया तो सरकार "५४५५०५७४५. ने फुरमाया :! 
। येह जब मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है । ()१ ०००४५५६५४) 
उक हजार दिन व्ही नेठ्छियां 
| 4.39 5554. ४2५५ ४६ 
| हजरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४०५७५५८४ से रिवायत है कि सरकारे । 
। मदीना #५५५८५८5. ने फरमाया : इस को पढ़ने वाले के लिये सत्तर। 
फिरिश्ते एक हजार दिन तक नेकियां लिखते हैं । (५:5 
शोया शबे व्र हासिल वछ२ ली 
फरमाने मुस्तफा "५५५५५०५७५५५. : जिस ने इस दुआ को 3 मरतबा 
पढ़ा तो गोया उस ने शबे कृद्र हासिल कर ली । (१।७:७,५०.।७१॥१.5 ८.८५९३५७) 
दुआ येह है: 
MS DEE ONS hl BITS BYS 
(या'नी खुदाए हलीम व करीम के सिवा कोई इबादत के लाइकृ नहीं । 
। अज्नाङ ५5 पाक है जो सातों आस्मानों और अर्श अजीम का परवर 
। दगार है) (फैजाने सुन्नत, जिल्द अव्वल, स. 63-64) | 


